किसी खास अंग से प्यार करते हैं कोई सौंदर्य हो उसमें विशेष रस हो उसकी आँख बड़ी
सुंदर है उसकी उसका मुख बड़ा सुंदर है उसकी नासिका बहुत सुंदर है लेकिन श्याम सुंदर
के बारे में ऐसी बात नहीं है उनके 1 रोम में जो रस है वहीं आँख में, वहीं मुख में,
वहीं कान में वहीं नासिका में वहीं हाथ में वही उंगली में सर्वत्र 1 सा रस है कम
ज्यादा नहीं जैसे दिवाली के समय चीनी की मिठाई बिकती है चीनी का घोड़ा चीनी का ऊँट
चीनी के हाथी चीनी का साहब चीनी की मे तो वो चीनी की जो शकल है पूरी वो चाहे उसका
सिर खाओ चाहे पैर खाओ चाहे पेट खाओ सब में 1 सी मधुरता है 1 सी मिठास है क्यूंकी
वो सारा शरीर चीनी का बना है तो ऐसे ही श्याम सुंदर का शरीर आनंद मात्र कर पाद
मुखोदरादी आनन्द से बना है श्याम सुंदर की नासिका या चरण का नाखून सब 1 सा है आनंद
से बना है आनंद से spritual happines दिव्यानंद अनलिमिटेड अनंत मात्रा का आनंद जो
भूमा सुख है उससे शरीर बना है उसको सच्चिदानंद भी कहते हैं लेकिन वो शरीर सबको
नहीं दिखाई पड सकता और सबको 1 सा रस भी नहीं मिल सकता बिदुशनप्रभुविराट मद सा बहु
मुख, कर पद, लोचन, शीशा सबको अलग अलग रस मिलेगा भगवान के शरीर से और किसी को
बिलकुल नहीं मिलेगा और किसी को दुःख मिलेगा डर लगेगा भयानक लगेगा शरीर किसी को
लगेगा 4 सिर है इसके कोई कहेगा गढ़ा गिनती भी आती है इसके 8 सिर हैं तीसरा कहेगा
तुम दोनो बे पढ़े लिखे हो इसके पंद्रह सिर है अरे संसार में कोई कुरूप हो सुरू हो
सिर तो 1 होगा नासिका 1 होगी लेकिन ठाकुर जी के शरीर में ये विलक्षणता है की जितने
देखने वाले सबको अलग अलग दृष्टि से दिखाई पड़ेगा वो शरीर और अलग अलग क्लास का रस
मिलेगा ये जो जादू करते हैं श्याम सुंदर ये हम लोगो पर नहीं कर सकते देखो भगवान
श्रीकृष्ण का अवतार हर द्वापर में होता है उस समय भी आप लोग थे और श्रीकृष्ण को
देखा था लेकिन उस समय आपने कमिटी की लफंगा है लड़कियों के पीछे पीछे घूमता है उस
समय ये कहा था आपने क्योंकि आप अंदर की बात नहीं जानते आप बाहर की बात देखते हैं
तो श्याम सुंदर ऐसे चुम्बक हैं की हर 1 धातु को नहीं खींच सकते देखो 1 चुम्बक बीच
में रख 2 और चारो तरफ सुइयां लगा 21 डिस्टेंस पर गोलाई में सुई खड़ी कर 2 तो जो सुई
केवल लोहे की होगी वो तुरंत खिंच जाएगी जिसमें थोड़ी गड़बड़ है मिलावट है वो भी
धीरे धीरे आ के मिल जाएगी और जिसमें बहुत मिलावट है वो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी हिलेगी
क्यों ये चुम्बक का जादू सब सुपर नहीं पड़ सकता जो क्लीन हो बिल्कुल लोहे की उसी पर
जादू चलेगा तो उसी प्रकार भगवान और संत ये चुम्बक हैं इनका प्रभाव जिसका अंतःकरण
जितना शुद्ध होगा उतना अधिक पड़ेगा अगर बिल्कुल शुद्ध है सेंट परसेंट तो महा पुरुष
को देखते ही तत्काल सरेंडर कर देगा शरणागत हो जायेगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगी
माया निवृति हो जाएगी अब अगर टेन परसेंट गड़बड़ है तो खींचेगा लेकिन थोड़ी अपनी
बुद्धि भी लगाएगा कम्पलीट सरेंडर नहीं करेगा जितनी जितनी मात्रा में अंतकरण में
पाप हैं गन्दगी है तमाम जन्मों की उतनी उतनी देर में वो महा पुरुष की शरण में
जायेगा या भगवान के शरीर को देखकर उनमें खींचेगा तो भगवान का जादू शुद्ध, अंत करण
पर पड़ता है बस देखा बेहोश बड़े बड़े परमहंस जीवन मुकतमलात्मा जो हमारे इतिहास में
हुए हैं वो देखते ही धड़ाम बेहोश आनंद को सह नहीं सके इतना रस मिला क्यूंकि वो
बिल्कुल प्यार लोहे की सुई शुद्धअंताकरण है यह पाप हृदयम ताब देवही न शास्त्र
सत्यता बुद्धि सद बुद्धि सदगुरु तथा शास्त्र कहते हैं कि जब तक आपका अंतःकरण पाप
रहित नहीं होगा तब तक आप सेंट परसेंट शरणागत नहीं हो सकते इसलिए भक्ति साधना की
जाती है कि अंत करण सेंट परसेंट शुद्ध हो जाय तब शरणागत होने में 1 सेकंड की देर
नहीं परमभवतइधरमहात्मा तत्काल शरणागत हो जाएगा और वो दिव्य दर्शन मिलेगा वहीं राम
कृष्ण हैं 11 हज़ार वर्ष रहे राम लेकिन राम 1 तापसी तारी 1 तपस्वी की श्रीमति का
उद्धार किया राम ने कुल टोटल 11 हजार वर्ष में अहिल्या का और उसमे भी कृपालु को
डाउट है क्यों इसलिए कि जब अहिल्या का उद्धार किया तो पति लोक गई अपने पति के पास
गई राम में नहीं मिली तो जब पति के पास गई तो अगर पति उसका गो लोक गया होगा तो मान
लिया तर गई लेकिन अगर उसका पति स्वर्ग लोक में होगा तो फिर नहीं तेरी वह भी स्वर्ग
लोक में जाएगी अपने पति के पास तो या वो परमानंद प्राप्त होना ये अंत करण की
शुद्धि की लिमिट पर डिपेंड करता है जितनी मात्रा का अंत करण शुद्ध होगा देखो शीशे
में आप लोग सकल देखते हैं है अगर शीशे में तमाम गन्दगी हो तो आप सकल देखेंगे तो
यो, यो, करेंगे साफ़ नहीं दिखाई पड़ेगा और जो शीशा बिल्कुल साफ़ हो और आप शकल देखते
हैं बिल्कुल ठीक तो ऐसे ही यह अंत करण का दर्पण है ये तमाम जन्मों से गन्दा है काम
से क्रोध से लोभ से मोह से इरशासदेड्रेश से इस संसार के एटमास्फेयर में से हम 84
लाख में घूम रहे हैं अनंत पाप किए बैठे हैं वो सब मैल 1 के ऊपर 1 जमा है अंत करण
पर इसलिए जब भगवान के अवतार होते हैं तब भी हम कुछ लाभ नहीं ले पाते और जब कभी
बड़े, बड़े, रसिक, संत, महात्मा, मिल जाते हैं तब भी हम नहीं लाभ ले पाते अपनी
बुद्धि लगाते हैं ये ठीक है ऐसा है 1 लेकिन लगा देंगे और शरणागत नहीं होंगे कोई
अहंकार किसी को बुद्धि का अहंकार किसी को सुंदरता का अहंकार किसी को शरीर का
अहंकार, किसी न किसी प्रकार वो, भगवान और संत से अलग हो जाता है तो भगवान जादूगर
हैं यह ठीक है लेकिन उनका जादू ब्रह्मादिकों पर चलता है सनकादिकों पर चलता है
सिद्ध बुद्ध जो बड़े, बड़े, महापुरुष हैं, जो इंद्र हैं उनके ऊपर चलता है माया बद्ध
के ऊपर नहीं चलता वहाँ हार जाते हैं ठाकुर जी मूरख न चेत यदि गुरु मिले बिरंचि सम
वह दुर्योधन कहता है विराट रूप दिखाया उसको चमत्कार का अंतिम स्वरूप विराट वो कहता
है क्या दिखा रहे हो जादूगरी अरे मैं सब जानता हूँ जहाँ नाम धरम, नच में प्रवृत्ति
मैं जानता हूँ क्या अच्छा है क्या बुरा है लेकिन बुरे करता हूँ अच्छा नहीं कर पाता
जानाम्याधरमम नच मे निवृत्ति बुद्धि में इतनी दुर्भावना अनादिकाल से भरी है क्यों
शास्त्र हो बेद हो संत हो भगवान हो सबको नकार देता है हम जो सोच रहे हैं वो ठीक है
अपनी जगह से वो सुई नहीं हिलती तो ये जादू, ये मत सोचिए आप लोग अगर आज हमारे सामने
श्री कृष्ण खड़े हो जाए तो हम भी गोपियों की तरह दीवाने हो जाए ऐसा नहीं होगा और
नाक हो जायेंगे क्यूँकी वो आनंद तो मिलेगा नहीं जो गोपियों को मिलता है महा
पुरुषों को मिलता है और आप कहेंगे अच्छा है कॉमन मैन है ये कॉमन मेन जो आपको
दिखेंगे तो फिर कृपालू बात आपके दिमाग में नहीं बैठेगी आनंद तो को श्याम सुंदर है
जी ऐसा कुछ नहीं मैंने देखा अपनी आँखों से अपनी आँखों से देखा हमने अरे तुम्हारी
आँख तो माइक प्राकृत हैं मटीरियल है और श्याम सुंदर का शरीर तो चिदानंद में हैं तो
तुम देखोगे कैसे तुम तो अपनी आँख का प्रतिबिम्ब देख रहे हो बस जैसे कोई समुद्र को
नापने जाए किसी के पास 2 फुट का पैमाना है उसने डाल दिया उसने कहा समुद्र की गहराई
2 फुट 14 फुट पैमाना लेकर आया उसने समुद्र को नापा उसने कहा तू गधा है 2 फुट नहीं
4 फुट कह रहा है 1 और आया उसके पास 6 फुट का पैमाना था अपने अपने पैमाने की लिमिट
बता रहे हैं लोग समुद्र की गहराई नहीं जान सकता कोई ऐसे ही जब तक अधिकारी न हो
जाएगा, अंत करण शुद्ध न हो जायेगा तब तक वो भगवान का कोई जादू काम नहीं करेगा वो
उसी बृज में ऐसे लोग भी थे जो अपनी स्त्रियों को उन्होंने रोका रास में मत जाओ
पराये पुरुष के पास ऐसे गोपले राक्षस भी थे उसी व्रज में अघासुर बकासुर बड़े बड़े
राक्षस वो भी श्री कृष्ण को देखते थे लेकिन आनंद अपनी स्प्रिचुल पॉवर की लिमिट के
अनुसार मिलता था और किसी को बिल्कुल नहीं मिलता था किसी का तो मूड होता था दुश्मनी
करता था कंस को देखो, पूतना को भेजा अघासुर को भेजा बकासुर को भेजा मार डालो उसको
ऐसी भावना उनके ऊपर जादू क्यों नहीं हो गया अरे कंश के सामने श्रीकृष्ण खड़े हैं
धनुष यज्ञ में लेकिन डर रहा है और आखिरकार उसको मारना पड़ा तो इसलिए श्याम सुंदर का
जादू सिधमा पुरुषों के ऊपर ही होता है क्योंकि उनकी आँखें दिब्य हो जाती हैं वो
दिव्य स्वरुप को देखते हैं इसलिए उनको अनंत आनंद मिलता है और जब तक वो अवस्था
हमारी नहीं आएगी तब तक हमको मन से बनाकर भावना और शरणागत होकर गुरु की भक्ति करनी
होगी
